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# काब्यसंग्रह # 


एकरदन गजपदनसों विनयकरहुँ करजोरि | 

है प्रसन्न मोहिं अपमको दीजे बुद्धि अथोरि॥ 

अमा जगजाहिरतुही तव पद पद्म मनाय । 

रचन चहत या ग्रस्थकों कीजे आनिसहाय ॥ 

नहीं विद्या नहिं चतुरहूँ नहिं कविताको ज्ञान । 

लीजे कबिजन शरण में मोहि तुच्छनादान ॥ 

विबुध विप्र बुधगुरुचरण बन्दों वारम्बार । 

भूलचूक जो होइ कछु वाको लेहु सम्हार ॥ 

कोटि मात्तण्ड चन्द्रमण्डल सुभगक्रीट 
कुण्डल ललित अलकाबलि छुजें गई। 
शज़त प्रत्यक्ष पकाइल निभगी अगे गन 
जरीतपट प्रीतिपट लेगहे। झलक झलाझरल 
की श्लांकी सो झपाक वित्त २ ते निकरिसेरे 
इगन हितेगई । छान ते दार मन मन ते 
तयाम तन तनते वतक्ष रीम२ छविछेंगई १ 





क काब्यसंग्रह & श्‌ः 


आनन्दकीकन्द निर्ंद चरणारबिन्द 
बन्दत सकल सुर संकट हरणहं । सेहिं शंख 
चर्क गज अंकुश पतुष पेनुमीन पटकृमल 
बसुधाहके घरण हैं ॥ मेरीजान चिंतामणि 
हकेसब चिन्तामणि मंनव गोपाल अशरण 
के शरण हैं। कारणकरण जगतारण तरण 
जनलाजके जह्यज दजराजके चरणंहं ॥२॥ 

तहहें अह_ूण नखबर ण उपल कामअति 
अभिराम आभा उमागे अनन्द के। सन्त 
मन रंजन प्रयागराज मज्जन सुभक्त नेन 
अंजन हैं मंजन भवफन्द के । काम गर्ष 
गज्जन प्रकाम प्रेम पुंजन प्रसिद्धि सिड्धिकं- 
जन बिहारी सुखकन्द के.। आपदा हरण 
सर्बसम्पदाकरण सदा चन आचरणहें चरण 
रामचन्द्र के ॥ 

गिरिकोीउठाय ब्रजगोपकोी बचायलियो 
अन॑लते उबाखो पूनि बालक मैज़ारीको 
गजकी अरजसनि ग्राहते छुठायलछीनो र|- 
ख्योत्रतने मंधम पांडपर्की,तारीको ॥ राश्यों 


कम 9 काब्यसंग्रह & 

गजधंटतेरे बालक बिहंगेमकोी राख्योपण 
भारतमें भीषम ब्रह्मचारीकी ॥ तरिविधिताप 
हारीनिज संतन सुसुखकारी “मोहिंतोभरो- 
सोभारी ऐसेगिरिधारीको ॥ ४ ॥ केऊकमे | 
वार्दकेऊ अन्नभों प्रसादी मये केवनकी मति 
भईन्याय सांख्यमत्तकी ॥ केते जगदानी 
यमनेमको प्रमाणकरे केतेपरतीत्गहँ तीरथ 
हृतत्तकी॥ केउब्ह्म चारी केज्योगीजटाधारी 
भंयेबानप्रस्थ केतनकी दयासौच सत्यकी॥ 
मेंतोहंपतित मेरीकान योसव्हैहैगति कम- . 
लापतिराखी पतिमोसे पतितकी ॥ ५॥ केऊ 
करंसेवा केउराखतहें लेवादेवा केजकरिखान 
ताकेखतहीका हिल्लाहे ॥ केंतेकमेवार्सी 
केते दानहुँकेआरसीकेतेक गानविषेयकीबि 
धि राखिस्लाहे ॥ केतेमहाक्रकेतेसबर्गणपूर 
केंतेधीरकेतेअतिबांकेरणखंतमें अरिल्छा है ॥ 
मेंतोमहाक्रताकी उद्यमनुहिंमूरएकय शो म- 
तवारोकारोहमारोउ[सिल्‍्लाह॥ ६॥ कमला 
निर्वास निजदासनतकी पूरेआश ताकेविश्वा- 


रे आप 


$ काब्यसंग्रह & है| 


. सविषभख्योमीराबाईहे ॥ केशवकमसलनयन 
संतनकरन चेन सेनहितसये भ्रूषमंजनकों 
नाईहे ॥ऊुन्द्रजकोहखो मान सुदामाका 
दियोदानमक्तजानिछानिनामदेवजीकीछाई 
है।नंदकेकन्हाईनिजंसंतनसुखदाइबलदेवजू 
केमाई सोहमारेसहाईहै ॥ ७॥ केजग्रेमलक्ष 
णाभत्तिमेंबिचश्नणव्हे नीकेभांति सेवाकर जा 
नेनिधिज्ञानकी।केज्तवबो धसेती आतमको 
शोधकरें साधेनित्य योगगतिजानें रोधपान 
की ॥ केजतनुसासना सवासना यतनसहेंकेऊ 
कउपासना गणेशशिव भानकी ॥ होंतोहें 
अजान ताकीकाहसे पिछाननाहीं कीउकछ 
जानेहूंतोी जायँनाथजानकी ॥ ८ ॥ काहके 
अधारसेवा बणिजव्योपारकी काइकेअधार 
यिघतवित्तसेतगाँवकीं ॥ काइके अधारतनु 
सारअआतबंधनको काइकेअधार प्रियसार 
निजनामको ॥ काहकेअधार विद्याबुड्धिबल 
कोहे काइकेअधारहाथी घोड़ाधनधामको॥ 


चेक 


मेंतोनिराधार मेरीहरोहिकरोंगेसार मेरेतो 


द्‌ के काब्यसंग्रह & 


अधार एककेवलहरिनामकी ॥ ९ ॥ केऊ 
ध्यानधारणासमाधि विषेीनमये मिलाने 
परमात्माको आत्मा विचारीको/ केतेनि- 
ध्काम मनअजपाको जापजं केतेमजेंशं- 
कर धतूरकेअह्ारौको | केतेसकाममंत्रयंत्र 
आगेयामजपं केतेलोभदाम केतेगणेशसरुख 
काररीको ॥ तेरोध्यानज्ञानतेरों आसरोतिहा 
रोमोहिंकोईकछ॒ध्यावी मेंवोध्यावों गिरधा- 
रीको॥ १० 'जिैसेखगवालकको राखिलियो 
घंटातरेलाक्षाग्रहवीचराख्यो पाॉडवसवसाथ 
की ॥ राखिलियो परीक्षितको मातकिउदर 
माहि राख्योब्रजग्वाउबाल गिरधायोनिज 
हाथकी | परथके स्वारथको सारथीभयेही 
तुमसखानिज जानिकेजितायोहे मारतको॥ 
पावक प्रजारितहां राखिहेमंजारीकों वेसी 
भांतिराखोनाथमोसे अनाथको ॥ ११॥ 'छ्द 
मत्तगयंद ॥ आरतनेक शहारघुनी तबदीनद- 
यालुकी रीतसरीकी ॥ दोर्तभेतजिकेनिज 
धाम पुबातसुनी तबभीरपरीकी ॥ मेरियबेर 


# कांब्यसंग्रह # ह 


विलंबरहे पुकहातकसीरकर्राजहरीकी ॥ 
धायसबेर एनीजबटेर करीनहिवेरे सुबेरकरी 
की ॥ १२ ॥ द्रोपदीकी लाजकाज हारिकासे 
 दोरिआये चीरकोबढ़ायटेक राखीसभ्यशी- 
लकी ॥ पुत्रहतनारायण नामलेत ततकाल 
काटेयमजाल गातिमई अजामीलकी ॥ म्‌- 
ठीएकचाबलकी खातहिनिहालकियों केसी 
दशाभईंउन ब्ाह्मणकुचालकी ॥ मेरेह्करो 
बीढील होवहोकहावमील तबतोनकरीदील 
टेरसुनापालकी ॥ १३॥ छीला अगाधत्रज 
बासिनकेहेतसेती घनाजकेखेत बिनबोयेउ 
पजाईहे | भीष्मकीपण और द्रोपदीकी लाज 
गखी अशरणशरणकारिति बेदमध्यगाईहै॥ 
बूड़तवचायोत्रज करपरगिरिधाशों साह 
बमनश्सीकी इंडीसकराईहै ॥ करियेनबारअ 
बमुनिये पुकारमेरी मोपरत्रजराज गजराज 
कीसीआईहे ॥ १४ ॥ दीनन्बधु दयासिन्धु 
मेटन हुखहंद॒के एंसेती. अनेक विविध ग्रंथ- 
' न में कही है॥ गोप-में -हतेउ बारेराजी बंध 


८ $ काब्यसंग्रह # 


किक 


ते निबारे भारत॑ में पारथ हित एते शरसही 
है ॥ नामा कबीरगीधगणिकाझ#कीर तारे 
चीरंबाहि द्ीपदीकोजगतयशलही है ॥ बेर 
मझधारमेरों दुखवारदेके एहोनाथकरुणा- 
निधिमेरोहाथद्दीगही है ॥ १५ ॥ 

चन्द्र बिलोकन बालइती सबिशालअटा 
पे चढ़ी चपलासी । आनन चन्दसमान 
उयो गति दामिनिसी चहूँ ओर प्रकाशी । 
चोंकि उठे तिथि के सबलोगरू पण्डितसों 
झगरें ब्रजबासी। ज्योतिष आवतरहे न तुम्हें 
लखो चोथिदे आजु कि पूरणमासी ॥१६॥ 

युरंग रंग चूनरी कुसुम्मरंग से भरीमनो 
अनंग की छरी बनी ठनी सुथान में । लखें 
टूगें अनूप की दिवान काम भूप की खड़ी 
तरंग रूप की अलीररी बितान में ॥ “गई 
अगार साजिके सखीन संग भाजिके हुरे 
गपाल जायके सुकुण्ज की लतान में | मुठी 
गहाल से भरी निहारती खड़ी खड़ी हरी 
हरी पुकारती हरी-हररी, लताने भें ॥१७॥ 


& काब्यसंग्रह # है 


चूमि रलेतीमुखतोतरेबचनवारोगुटमटवा- 
रोदेखि अति हरषावती। उपमालखाएँ गा 
पाऊँनागनॉगकहा मणत केदार ब्रह्म रा 
यशगावती | मोदक मिठान खान पान सब 
घधारोआन खातगजआनन अनंदकद पाव 
ती। निरखिमहेश प्रेमपुलकितमयों गात 
गिरिजा गणेशालियेगोदमें खिलावती १८॥ 
गौरशरीरमे गौरिविराजत मौरहेओरही 
रीतिकोजाके। नागनको उपवीतलसे बलदेव 
कहेशशिभालगमेंवाके। दानकरेपलसें फलचा- 
रिओ टारत अंकलिखे बिधनाके  शंकरनाम 
निशंकजपमिंभरोसेरहोंनिशवासरवाफे १९ 
'ततक्षण घरत तनक अरचत जनगनगन 
सघत कनकद्रखतदर | तरठनयनतन घर- 
तअधरतन करतलकरल सरल गरल घर। 
अर्टंत अजर जस रटत गहन घन सघन 
रजत रज रजत अचल घर |दवहत सकल 
अध दरसन दरशत दरद न रहत कहते नर 
हर हर ॥ २० ॥ 


है $ काब्यसंग्रह $& 


जोने ब्रजबासिनके चित्तकाहिं मोहिलि- 
योकरिके अनेकली छा मोहनकुह्ायोंहै । जो 
ने-नखपरगिरि फ़्ससोउठाय लीन्हों इंद्रको 
अहंयूतोरित्रजकोबचायोंहै। जोनेपांडजाया 
के आरत वचनसुनि बसनकोरूपर्धारि चीर 
को बढ़ायोहि । तोनेत्रजराज पाहिंबिनवे 
शिवराजबली करियोसहाय अबतेरी शरण 
आयो है॥ २१॥ 
जाहीहाथ गिरिउठाय गिरवर गिरधारी 
भयो जाही हाथ नन्दकाज नाथ्यों नाग 
कारलीहे। जाही हाथ ताखो ओ उदबाखो 
हाथहाथी गहिजाही हाथ सिंधुमथिलक्ष्मी 
निकारी है। जाहदवीहथ धनुष चढ़ायो है 
सीतापति जाहीहाथ रावण मैहारि लंका 
जारहे । हों तो में अनाथ कर जोरि 
कहतदीनानाथ वाही हाथ मेरोहाथ गाहिबे 
कि बारी है ॥ २२॥ 
दीननकी बाणी भ्वुनिधाये पनू पाणीतुम 
आनी नहीं देरयहि सझटबनायके । सिंध 


& काब्यसंग्रह & ११, 
में प्रकट भये गंजहितदीनवन्धुपाल्यो प्रह- 
लादहरिकंभ दरशायके। नारी निशिचारी 
बशविकल विचारी यह एहो असुरारी दुख 
नाशो किन' आयके | बनमें झ्ुलाने की 
बिकाने हाथ दीनबन्धुसागर में सोये कि 
सॉकरे में जायके ॥ २३ 

पाय अनुशासन दृशासन करि कोपधा- 
यो इपद सुताकों चीर गहे भीर भारी है। 
भीषम करण द्रोण बेठे श्रतधारी तहां का- 
मिनी की ओर केहँ नेक ना निहारी है। 
सुनिके एकार धाये द्वारिका से यह॒राई 
बाढ़तइकूल खोचि घुजबल हार्राहे। सारी 
बीचनारी है कि नारी बीच सारी है कि 
पारिही कि नारीहे किनारिहीकीसारीहै २० 

बॉमेंअग संगसोहँ जनक हुलारीपीत 
अस्बरझलक तनअंग झतिकारीहे। मोतिन 
४ चमक चहुँओरसोह भाराकीट कुण्डल क- 
पोलनप शिवराज बलिहारीहे ॥ निंदक 
कुपंथी खलमंडल विखेडिबेको लखनंसमेत 
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शरचाप करपारीहे। अवधंबिहारी यहबिनय 
हमारी सत्यधर्म रखवारीकी तिहारी अब 
बरी है ॥ २७॥ 

नीलशाठ्गात सरसीरहस॒हायेनेन अयन 
सुखमाको करतार रचिदीनाहे । कारेघूँतु 
वारे कचसुन्द्र संवारेश्रुति मंजझमकराकृत 
मनोजमन लीनाहे। नगरनरनारीहें सकल 
उमंगअंग मानो घन सुंदरविलोकिह्बसीना 
है। ऐरीमतिहीना लेहलोचन सुखीना सिया 
सोनेकी अँगूठी रामसाँवगे नर्गीनाहै॥२६॥ 

मुनिमखराखिमारिताइुकासुबाहुबीर चरण 
छुआइजिनशिलातारिदीनाहे। भाषतबिहारी 
आय मिथिलाशहरमाहिं नरअरुनारिनको 
मनहरिलीनांहै । सोईएसलोने सुकुमार 
दशरत्थजूके राजतानिहारि कोटिकामछबि 
छीनाहे। मेरीमहरानी वीनेलोकर्म प्रमाणी 
सियासोनेकी अँगूठी राम सौवरों नगी- 


ना है॥ २७१ 
ग्रीयप्रंडमालतीन्‌डीचनबिशाउंलालअति 


& काव्यसंग्रह # ३ 
। कफ 


बिकरालठ मलोबदन बनाईहै। दारदअरात 
को सोमलते उपारदावे विश्वसावेजसचंड 
मंडको भंजाईहै। विरण्जीव स्वतथन धान्य 
ओ कलन्रयुत मोहिंदे सुयशतेरों तीनेलीक 
छाईहे। अम्ब कालिकाको अवलंबजयराम 
जकोरामभक्तिदेबेमेंबिलम्बक्यों छगाईहे २८ 
कीनगुगलागो नहिं काहत कछबने बात 
सिंह को सियार घरें वाजडरं चिरिया को। 
लुच्चनकी हाट ओ बजारदार शोहदाभये 
झूठे सी दलाल हैं खरीददार बिरियाको। 
दिग्गज दतीलनकहँ मेंढकोी दबावें हाय 
शिवकबिसोहात नहीं राजभयी तिरियाको। 
मज़ाभेषनी ओ विलक्ा मलेमानुफभेनंगा 
में थापदार गड़ा मई किरियाको ॥२९॥ 
अहिनदरिद्र ग्रहत्यागिन बिश्वूति दीन्‍्झों 
पामिनग्रमोद पृण्यवन्तन छलागयो | ग्रहण 
गृहीशशानेराजत झु॒ चित्त चित्त सखाजधु 
व्यालशपभारसों दलागयो।फेरिन फिरावत 
गुणान ग्रह हार २ गगसों विहीनताहि थे 
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भलाभयो. । कहांली कहों एक आनन 
सो चूकतेरी नाम चतुराननंपे चूकते 
चलागयो ॥३०॥ 

देवतर सागर रतनागरको खारीकरि सग- 
मथदान्हो ना सुगेधस्वांनमेंभयों । बकुलन 
को इ्वेतकारे की किलनबेनदे बआाश्मणमिखारी 
नीच पधामम्म्प्रदादयो | काबुठकोदेश जहां 
मुग़॒लपछारधेनु मेवाकरीताही ओ करील 
ब्रजमबयो। कान रचूकतेरीकहीं एकआनन 
सा नामचतुरानन पेचूकतेचलागयो ॥३१॥ 

अनूप रूप गात है कपूर पान खात है 
सखीन संगजात है स्वरूप के शमान में । 
कृह प्रवीण कान्ह बांसुरी सजी बी सुरंग 
रागसो रेगी मरीपरी झुतान कानमें ॥ सम्हा 
रही न देह की रही सुधि न गेह की छकी 
छबीडी नेह की परी सखीन आन में। नेन 
नफ्रऊ रिती न चीरहू सम्हारती हरी हरी 
पुकारती हरी २ ठवान में ॥३२॥ 

कीकिला करी कुददक बिरह की उठी ज्ञ॒ 
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हक दामिनी दमकि रही सावनी घटानमें। 
अंगके ब ५ लाल गर झुकता के माल वेंदी 
अरु विलके माल छूटिगे ठतान में ॥ संने 
सों सरस गात बांसरी बजी है प्रात लोक 
टाजह तजी परी अवाज कान में ।हरी हरी 
कदम्ब की हरी हरी छरी छिये हरी हरी 
पुकारती हरी हरी छतान में ॥३३॥ 
शोरकियों यमपुरम जाय यमदूत मिलि- 
एरे यमराज कछुजानेतें उपाई हैं । हिज 
बलदेव अबआवत हैं आइगये पापी अस- 
रापी नीरगंगाते नहाहहँ | तिनहित देवनकी 
अंगना बिमानयुत ठाढीढारिचोर निजलो 
कह्ि लजाइ हैं | शंभ्रहित लाइ हैं विमल 
गुण गाइ हैं ओ मुक्तिपद पाइ हैं न तेरे 
धाम आई हैं ॥३९७॥ 
ध्यानधरें नितगंगतरंगकी सादरसोगण 
गाया करजू। आठहुयाम. मजे श्रीमाधव 
सो सुम्रिरे सुखपायो क़रेंजू (सादर पूजनके 
बलदेव अक्षयबटके पहेँ जायो फरेज्‌ । तार 
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यही करतार करो मन मेरो त्रिवेणी 
नहायो करेजू ॥श५॥ 
चेदमतिशोधि रदेखिके पुराणसब संतओ 
अम्ततनकी भेदबिलगावतों । कायरकपुत 
ऋ्कृलिके कुचालीलोग कोन रामनामको 
चरचाचलावतो। कहें कविबेनीमन मालुरे 
ग्रमाणयह पवितेकठोर कीनहियो उमगाव 
तो । भारी मवसागरके लोग केसैहोते पार 
न यहरामायण तुलसी बनावतोी ॥३६+॥ 
दूतकहें यमकेयमर्सों हम पातकीनेक 
छुयेनाहिपावते । जादिनसे तुलसीकृतफैलि 
रहीजगर्स सबभेद बतावते | नीकीबनी अर 
भक्तिसनी सियरामको प्रेमहिए उमगावते। 
नीके परढेओ सुनेचितदे ते बिमानचढ़े सुर 
गरेक सिधावते ॥३७॥ 
लगीआग तनमेंफिरूँ बागबनमें मिले 
नाप्रनमे करूँमें कहारी । चहंओरगो कुल 
गछीमें, निहारी बतायोनकाइू में जाऊंकहाँ 
री ॥ मैंतोहेरि हरी अकेली |बिचारी थके 
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अन॑मेरे न पायो सुरारी । अधेरी' निशार्मे 


किक 


पियारी प्रकारे हहारी हृहारी बिहारी 
कहांरी ॥ श८टे ॥ 

जापजप्यो नहिंमंत्रथप्यो नहिवेदप॒राण 
सुनोनवखानो।बीतिगयोदिनयोहींसबेरसमी- 
हमंमोहनकेनविकानो। चेरो कहावत तेरोसदा 
पुनिऔरन कोऊमें इसरोजानो । केतोगरीब 
कीलेहनिवाजनते छोड़ो मरी बनिवाजका 
बानी ॥ ३९ ॥| 

जाहित मात॒को नाम यशोदासो बंशको 
सन्द्रकठा कुलधारी । शोमा समूहमई घन 
आनेंद मरति रंग अनंग जुवारी । जाने 
महासहजैरिश्ववार उदार बिलास में रास 
बिहारी । मेरो मनोरथह्ू पुरवो तुम हो जो 
मनोरथ पूरणकारी ॥ ४५० ॥ 

इ्यामतन इयाममन श्यामहीं हमारो 
खन आठोयाम उधो यहां श्यामहीसों काम 
है। इयामहिय श्यार्जिय श्यामबितनाही 
हितिय अन्धेकीसी झाकड़ी अधार. एक 
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श्याम है। श्यामगति श्याममति श्यामही 
प्रतापपति श्यामसुखदाई सो शुलाये घर 
_जूमहै।उधो तुम भयेबोरे यहां पातीलेआय 
दौरे योग कहां राखें हसरोम २ ईयामंहेँ ७१॥ 

श्यामइम इयामतम श्यामनिशि श्याम 
मग श्यामबन श्याम नमश्याम घनश्याम 
हैं। श्याम नेनी श्याम बेनी गधीश्याम 
माणिकसों दीन्हीं खोरिश्याम करी चले 
कामश्यामह। मंसाराम चोलीश्याम म्ुजन 
कसी है वामधरे चीरश्यांस काम भोर भीर 
श्याम है । श्याम कुष्जधाम सरंजाम 
श्याम कैकेचली श्याम श्याम इयाम जहां 
इयाम श्याम श्यामहें ॥४२॥ 

सोचत मारहि जगावतुहीं पिय सोयरहों 
सारी रेनिपरी है। नींदकीमारी अहों अल- 
बेली सोरसकी वात सबे विमर्रा है। नेक न 
लाज पिया तूमको तुमनेकसीबात पे ठ।ट 
घरी है। बारहिंवार जगावतुहीं पिय क्‍या 
मेरी छाती में यानी परी है ॥2३॥ 
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छज्जन चार बिछज्जनईूँ. विधना सुख, 
सेइके तोहि करी है । रूपकी आगरशील 
उजागर करेताकेग्रह आनिपरीहे | खोलिके 
न्द दिखाईदे योबन तेरे नेननमेंमरी प्रीति 
धघरी है। मेरी तो प्रीति लगी तेरे ऊपर क्‍यों 
नहीं छाती में थाती घरी है ॥ ४७॥ 
कंकण करणकल किंकिणी कलित कांटे 
कंगनकंगूर कुचकेशकारी यामिनी । कानन॑ 
करनफ़ल कोमल कपोलकंठ कम्बुक कपोत 
ग्रीव कीकिझा कलापिनी ॥ केसरि कुस्मम्भ॑ 
कलधोीतिकी कछनक्रान्ति कोबिद प्रवीण 
बेनीकरिव्र गामिनी । कोक कारिकासी 
किन्नरीक कन्यकासी कीधेंकामकी क- 
लासी कमलासी कोई कामिनी ॥ ४५॥ 

. आईऋतुपावस न आंयो पतिग्राणप्यारो 
मघन बरज आली गरज सुनावेंना। चातृक 
हटकु बकि बकि नहिं फोरेंकान दादुरनदप- 
टु भूलेशब्दह सुनावेंना ॥ मेंतो अतिबिरह 
ब्यथामेंमई ब्याकुल स॒ जुग॒न चमकिचित्त 
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चिनगी लगावेना। आलीं भीरहनगावें मोर 
शोरना मचावें घटाधमाड़ि न आषे जोले 





देहे कामिनी उरेहे फहरेहे फोजकामकी । 
मान रे (टेजैंह ओ ग़ुम्ान दहिजेहे जब 








किला कलछोलकरें मोर बोलें चहुँओर कॉ' 

कामआयो जुअकेली जाने कामिनी 

ऊधोजशरीरिखुख सबकोऊ चाहतहे क 

कठोरहे पराई पीर पविनी। मारे डरे सह 

मरोरेडार दाहुर सुक्षत्र मारे बादर जरा 
मारें दामिनी ॥ ७८ ॥ 


पर्वन झको रें अकझीरें बुन्द वा रें घने घने. 
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घनघोरें घोरें दरें चह ओरेंगी। विज्जुछट 
कोरें बिनसेीरें जी रसाल जारें आवत अ- 
पाठ भरी छोर ठोर बोरेशी । खारें ग्रेमलोरें 
चित्त धीरजे बियारे नहीं मानव निहरकान 
द्ाइर इमि फोरेंसी। वीरेंलाज छोरे कुलका 
नि कजोंरें बीर मोरनकी शोरें से? सनहीं 
मरोरेंरी ॥2९॥ 
आई ऋतु पावस प्रतक्त चहं ओर घेरे 
फेरिफेरि होति बरवा नह की धृ कैरी । दाइर 
पपीहा बक झिल्ली गजगान सुनि ध्यान 
रहते ज्ञान मुनिनकी चूकेरी। ग्रीतम किदेश्न 
चेन पायो ना सँदेश याते परसि ३.९ 


















सी कल 8 । दे की | के थ्‌ं हूँ [ ४ फू रे 

बादर कनके अर छूके समर लागत सयरन 
की कूफेरी ॥५०॥ 
5 ड़ - ३ है । 4 तु ; 8 


पतन ताई रः तु त मूगति घुलाइरी । पात्र 
बेड सा अखण्ड.जलपार भपष चला 
षृ [ र । 3 के । 
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न्तहू बिताई सुख सेज परि जागी नाहिं 
नेक पाय शिशिर निकाईरी । भैरव सो 
एसी मति धारिले अनोखी गतिकेंरह सुहाई 
सो बसन्‍्त ऋतु आइईरी ॥५१॥ 

झमि २ झमे मानो भ्मे परसत आय 
दशह दिशान प्रमे दामिनी लगे लंये। 
धूम धार पूसरित ध्रम से धकारे कारे घर- 
वान थामे क्षितिछायेसोछयेछये । श्रीपति 
सुजान कहें घरी घरी घहरात तपत अतन 
तन ताप सो तये तये | छाल बिन लाज 
केसे चादर रहेगी मोहिं कादर करत आय 
बादर नये नये ॥५२॥ 

बरसतमेहनेहसरसत अंग अंग झरसतदेह 
जैसे जरत जवासोहे | कहे पदमाकरकर्लिंदि 
नके कदम्बनंप मधुपन कीन्हीआयमहतम 
वासोहे। ज्योयह उधम जतायदीजो मोहन 
माँ ब्रजम सुम्रासाभयाों आंगेन अवासाहे । 
पातकी पपीहा जख्मानकों न प्यासोकाह 
बीथित वियोगिनिके प्राणनको प्यासोहै५३ ॥ 
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वकहाँ कहिदेव सो साव्स पावस में 

रसबीच 'फहाहे । जीवननाथके साथ बिना 
शिवभाषत्‌ हैं तनजीव कहां है । बानी 
सुनी जबते तबते यह जानी न जात सो 
पीव कहांहे | पीवकहा कहिके पषिहा केहि 
सों तुम पूछत पीवकहां है ॥५४॥ 

भावन ते मनके विछरे जबते तबतेतनकामस 
सतवावन | तावन देह समीर कर बदरा 
लखि मोर लगे कलगावन । गावन पघेरि 
घटा बरसे जियको सगरे विधिहे तरसावन। 
सावन कोन उपाय सखी हियलाय मिलों 
अपने मत्तमावन ॥ ५५ ॥ 

गरजेघनघोरघटाघमड़ी जबते बिर हा जु भ 
योमरजी|सर जीव सयोम्र गदादुर चंद लिये 
. शविनागर को मरजी।मरजी जोउ ठी पिककी 
घुनिले चपला चमकी न रहेवरजी। बरजी 
बरजी जियको सजनी भयो चातक 
मोजियको गरजी ॥.५६०॥ 

प्रीमम न आयेजाय द्वारिकामें ,छाये 


१४ #-काब्यसग्रह के 


उधों पार्ती नं पठायी यहाँ पावसकी हकहे। 
मेघघहराने जललागे झहरानेअब कामशर 
तोनें उ्बेंधत अचूकहे । झिल्लाकाशलक 
दुजबीलंगीकी चमक ताज मेघकघमंकतत 
ठेत तनवुक हैं। दुख सुखकासे कहोंप्रीतम् 
न आये मौन कोकिलाकोी कूकते करजां 
ह््क ह्कह ॥ ७७9 ॥ 
नयनको तरसेये कहाँटों कहाँलों हियी 
व्रहागिनितेये। एको घेरी न कहूँ कंल 
भैये कहां लगिप्राणनकोी तलफेये । आवे 
यही अबर्जामें बिचार सखी चलि सोतिहू 
के परजये । मानघटेते कहाघटिह हुपे 
प्राणपियरेंकी देखनपंये ॥९८ 
योगकी म॑ कहियो वियोगकी न कहियी 
कछेलींगकी न कंहियो न शोककों छुनाई 
यो | हितकी न कहियो अहितका न भा 
योज चित॒कीन कहियो नहीं चेतका 
चेताइयो । एँलें'जो'. प्रवीण बेनी रोसेक 
गोपालठाल गोपिन को हाल तो बिहाल 
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इमिगाइयो | उधीमनभावन सहझसुभावन 
सो सावन'सुहावनकी आवन सुनाइयो ५९॥ 
सुनोंके परमपद ऊनोके अनन्तमद नूनोकि- 
नदीशनदइंदिरा झुरेपरी । महिमा मुनीशन 
की सम्पति दिगी शनकी इशनकी सिद्धिब्रज 
बीथीविधुरेपरी | भादोंकी अँपेरी अधराति 
मथुराके पथपायक सैंयोगदेव देवकीहु रे परी। 
 परावार प्रण अपार परब्रह्मराशि यशुदा 
केको रें एकबारही कुरेपरी ॥ ६०॥ 
देशबिनु भ्रषति दिनेशबिनु पेकज फणेश 
बिनुमाणि ओ निशेषविनु यामिनी | दीप 
बिनुगेह ओ सुगेहबिलु सम्पति अदेह विलु 
देह घनमेहेबिन दा।मिनी। कबिता सुछेदपिन 
मीन जलरन्द बिनु माठती मलिन्दवबिसु 
होतिछ॒बि छामिनी । दासमगवंतबिसु संत 
अति ब्याकुल बंसं्तविन कोकिल सो कंत 
बितुकामिनी ॥ ६१ ॥ 
आईं निहारि बिना हरि' हारीसोप्यारी 
सखी सुख काज बिसारति। बूझतिहूँ चंपचाह 
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रज़ाइ क्यिंद भरी नहिंबेने उचारति । श॑ 
कित द्वे मन चिंतति राधिका आन तिया 
रति चित्त विचारति। तातियकों. निजनाथ 
के साथ यां नेनन आगे प्रत्यक्षनि 
हारति॥ ६२॥ । 
पेयप्यारे तुम्हेंचिरलों चितधारिथक्यों 
विभारन कातरहे । तनतापर तापरच्यों 
अति मनके प्यासके बरासतें .आतुर है। 
रसपीबोचह सुखसों अधरानकी आनन 
तेरों सधाधर है । बिन मोलही मोल लियो 
सो लसे तिनसों हँसियोलि कहाडरहे ६३॥ 
प्रथम पर्चीसहू के बेरकों न्‍्यवारतिहों 
छठये अठारह ओ पन्द्रह चंटाय के । 
चोबिस बत्तीस सत्ताइस सतावति हैं त॑ 
क्षिति मुततों उठत अकुलायके । भाषे 
शिव प्यारी प्यारी को सैदेशों लिखिंप्यारे 
मख बेन क्यो पथिक बुझायके । जीवंत 
जो चाहें कान्ह तुरत्‌मों मिलें आति नातो 
नाक जाती है वन ऋत॒ खाय के ॥६० 
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अजब पखेरू एकहाड़है न चाम जाके 
आप उद़िजाय पर पंखन देखातव है। ताके 
बार वीनि २ चसन बनायें लोग ओदितल 
मेले दिव्यरोंजही दिखात हैं । जपतपयोग- 
वारे पटरस मोगवारे लालचन्द्र ओछ्धि २ 
हिये हरपात हैं। सुरसुनि ईशनको पण्डित 
2 मत सबको है यहे वाकोी 
मांस खात है ॥६५॥ ' 

: दोहरा छंदछप्पे बेतगजलह सुनावेकोई 
दादरा सुनावेतज देतनापशमहै । पाहन जो 
आविताहि पानिदँँ न देत यह जानतजहान 
यही कुलकी रसमहे । मोहर रुपयाकही 
कोड़ीको चलाविकोन बाहर न जानपावे 
भोन की भसम है । लेहबे को होह़ वो 
हजारंनप हाथफेरें बाजेर छोगनकी देहने 
की कंसमह ॥ ६६ ॥ 

गरज परते कहाकहतेंहँ आपकान लाय 
विथा सइही सुनिलेतेंह । मँगनेसे कृहत 
देतेहैदियाहै फीरिदेगे ओ कहेंगेऔर कह 
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देतेहें।कातलायदेते दिलासा अकुलाओमत 
हँसदेतेबनके खराब करदेतेंहें। देने रकहत 
'हनेनेपरें लोगनते देनेको नछी फेरिपीछे 
दगादेतेंह ॥ ६७ ॥ , 
. प्यारी की ठोीको चिंहु दिनेश किधों 
बिसराम गोबिन्द्के जीको । चारुचभ्यो 
कणिका मणि नील को केधों जमाव जम्यो 
रजनीको । केधों अनंग डँगारको रंग 
लिखयो बर मंत्र बशीकर पीको। फूले सरोज 
में भोरी बसी किधों फूल शशी मय गये 
अरसीकी ॥ ६८ ॥ 

ये दिनरेनि प्रभामें भरेरहें वे हितिहीन 
हे प्रातसुह्यवत। स्वच्छता सोहिं रही इनमें 
उन अह्ज में इ्यामलता सरसावत । भेदसबे 
प्ुखके ओ मरयकके जेते हते शुवनेश बता- 
वत। ताह पे भूलिके एहो चकोर कहामम 
आननमें टकलावत ॥६९॥ 

आँखिनमैं पुतरीकरहैं हियर ग्रेहरादेसवे 
रसलूटें । अंगनसंग बसेंजंग रागड्क जीव 
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सेजीवनमीरे न॑ छटें । देवजू प्यारेके न्‍्या- 
रेसबे गुणमोमन माणिकते नहिंछूटें। और 
तियानते सोबतियांकरें मोछतियांते छि 
नोजब छूटे ॥ ७० ॥ . 
. मान यथारथ स्वासर्थकों बिनती जुदे 
देवन जायकरी है । सो सुनिके हिमवान 
हिये निज आनैदकी उघरी सघरी है । 
बूझ्तिहों तमसों मगलोचनि रीति नई यह 
जानि परी है। जारसनेह सदा शिवने कह 
जार शिवा अधग घरी है ॥ ७१ ॥ 

लेसुख सिंधु सधा मुख सोतिके आयेइते 
रवि ओठ अमीकी। त्योंहीं निशंकलई भरि 
अंक मर्यकम्मुखी सो सर्शंकित जीकी । 
जानिगई पदिचानि सुगंध कछ घिन मानि 
भई मुख फीकी ।आछे उरोज अँगोछ अँगे 
छनि पोछाते पीक कपोलन पीकी ॥ ७२ ॥ 

पैल्यों बनवीथिन बनायदरबारनप पलल्‍ल 
व गिलुमओ ग्रलाबनको पाद्ीहे । कीन्हे 
कील कोफिल नतीननवासेंदापात' श्लारिदे 
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मिसल दफ्तर कुलदहे | बिरहपुराये निज 
अमल लिखायडायो हरे श्चातुरीसों चापत 
जुहदीहे। कीन्दे सठतंत निजसंव-ओसंतन पे 
कामश्षिति कंतको बसंत मुतसद्वीहे॥ ७३ ॥ 
होतीपतशार मरीहोतीरी सैभार सधिजो 
कहूँ रसालहूको मोरइक पावतो । कोकिला 
भवर बोलसुनतो परायेदेश पारधी की पी रिपि 
परेवाजिमि धावतो । फ्रलेफूछ देखि केसे 
भूलते वे हमेंआडी जोकोऊ बसंतहकी एक 
तानगावतो | आज्ञकालिह वाहीदेश ओरे 
ऋतु व्हैहे आली होतीरी बसंत तो हमारो 
कृत आवतो ॥ ७४ ॥ 
केसर सुरंगइके रंगमें रंगीोगी आज़ ओर 
गुरु लोगन की लाजको पहेलियो । गाइबो'* 
बजाइवोजूनाथिबोन चाइबोजूर सबशदकेहम 
सबीबिधि भेलियो। ठाकुर कहांते बालहोंनी 
तोकरोंगी सबएक अनहोनी कही की नीबोधे 
लिबो। कर कुचपेलियो गरेमेंग्रुज मेडियोजी 
ऐसी होरी खेलिवो तो-हमती ने खेलिबो७५ 
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जीवनको त्रासकर ज्वालाकों प्रकाशकर 
भोरहीते'भासकर आसमानछायोंहे। धम- 
का धमक धूप सूखत तलावकप पोनकी न 
गौन भोन आगीमें. तचायोहे । ताकिथाकि 
रेजाके सकल बिहाल हाल ग्रीषम अचर 
चरखचर सतायोहे। मेरेजान काहश्पमान 
जगमोचनकी तीसरे त्रिलोचनकी लोचन 
खोलायोहे ॥ ७६ ॥ | 
एअलिएकंतकंतपायन परेहँआइ हनिजद 
हेरीगमानबज मारेसों | कहेंपदमाकर वे रू- 
सिगेसएप्तीमईनेननतेनीदगई दाहके दवारे 
सोरिनादेन चेनहे न मेनहे हमारेबस ऐनमुख 
सूखत उसास अलुसारेसों | प्राणनकी हानि 
सी दिखान अबलगीहे हाय कोन गरुणजा- 
निमान कीन्हों प्राणप्यारेसों ॥ ७७ ॥ 
हारहीके भार उरभार ना सम्हारे नारि 
अलप अहार रसबासके अहार है । सीरेते 
सिरात,ताते तांती हे है जाति डोले पवनके 
प्रस प्यारी पानकीसी डार है । कहें कवि 
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आलम न रतिददू नरम्भा औनमेन का घता 
ची ऐसी रूपको अपार है। बानिक विचित्र 
आर चित्रमेंन ऐसी कोऊ चित्रलिखि पूतरी 
जियाई करतार है ॥७८॥ 

जेते सबतरुवर तरल बिठोकियत बाटठि- 
का विटपलता जेती सुख कारीहै। करतो-दई 
जोदया करिके हमारे हेत रचना नवीन करों 
बिनय पुकाराहे । मेटती हिसय्ने को ताप 
लुपांटे २ आय कहे शिव आज सखी शपथ 
तिहारीहि। फरतेपुरुषजे निकरते सबहोती तो 
सुफल मनकामना हमारीहे ॥ ७९ ॥ 


इतिश्रीकाब्यश्नंग्रह समाप्त: ॥ 





